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इस तरह भथवंबेदमें ऋषियोंके भषनुष्तार मंत्रेघ्ंख्या है 
इसका ब्योरा यद्द है-- 


३ क्षथर्वा १६२५९ 
२ ब्रह्मा «८९३ 
रे भृग्व गिरा: २३१ 
४ भ्गुः २२३ 
७५ कृरयप; ]६० 
8 यम: १४३७ 
७ सूर्याधावित्री १३९ 
८ चातन: ११८ 
९ विश्वाप्ित्र: १०३ 
१० अंगिरा: ९६ 
॥«]॥ मधच्छन्दा: ८७ 
१३२ छझुकः ८ १ 
१३ झंताति: ७२ 
१४ भथवाचिाय: ६७ 
१५७ श्रथर्वाद्विरा: ५६ 
१६ बद्दह्िवो5थवा २९ 


शेष ऋषि थोडे मंत्रोंके हैं इसलिये यहां छठेनेकी क्ाव 
जयकूता नहीं है । इनमें भी--- 


१ क्षथवा १६२९ 
२ ल्थवाचारये: ६७ 
३ क्षथवा ज्विराः ५६ 
४ बुद्ृद्दियों 3थवा २९ 

श्ज्दर 


भथववेदसें कुल मंत्र क्षथर्वा ऋषिके १७८१ हैं । इसलिये 
इस वेदका नाम 'अथववबेद ' हुआ है क्योंकि सब 
ऋषियोंकी मंत्रद॑ख्यासे क्थर्वा ऋषिक्की मंत्रसंख्या इससें 
अधिक है । इस्त बेदका दूसरा नाम ' ब्रह्मवेद ' दै। 
७ $ श्े रह ़रों 
इसका कारण दृप्तमें ब्रह्मा ऋषिके सत्र भथवाके मंत्रोंसे कम 
हैं। ब्रह्मा ऋषिके मंत्र ८९३ हैं | भ्थववेदके नामोंके विष* 
यमें लीचे छिखे प्रमाणवचन देखने योग्य हैं-- 
१ अथवेबद इति गोपथे ' अथवेवेदमधीयते ' 
गोपथ ब्रा० ( १।२९ ) 


२ ब्रह्मवेद ' ते ऋचः खाम्तानि यजूंपि ब्रह्म चाउ- 
व्यचलन ! धथवे, १५०।६।८ 
३ अंगिरोवेदः | 'ताउपद्शिति अगिरसा वबेदः !। 


द० बरा० १३।४।३।८ 


ऋषियाके मन्त्र 


(९) 


४ अथर्वांगिरसां वेदः | ' सामाने यस्य लोपानि 

अथवागिरसों मुखम्‌ ।' क्षथवें, १०।७।२० 

५ भृग्वंगिरसां वेद: | ' एतद्वे भूयिए्ठं ब्रह्म यद्‌ 

भग्वेगिरसः | गों० ब्रा० ३।४ 

दे क्षत्रवेदः। 'उकथं ' यज़ु ' 'खाम' क्षत्रे वेद |! 

शत७«& जल्रा० १७४७|८।१।७।|२०४ 
सामानि भषजा। 


हे 


0 


७ भेपज्यवंदः |  ऋचः 
यजूंषि द्वोत्रा घूम | अथवे, १०।६।१४ 

ये सात नाम क्षथवंवेदके लिये वेदिक वाहम्यमें आगये 
हैं । इनमें ' अथवबद ” यद्द नाम विशेष मद्दच्वका है 
क्योंकि इत बेदमें अथवा ऋषिके मंत्र करीं्र करीब १७८१ 
हैं अथवा केवछ क्षथवाके द्वी गिने जांय तो १६२५ हैं। 
भ्रथववेदके कुल मंत्र ५९७७ हैं इनमें चोथे विभागसे ये 
मंत्र अधिक हैं । 

अथवेवेद्का दूसरा नाम ९ ब्रह्मतेद ! दे । इस “ब्रह्मा 
ऋषिके क्थवेवेदसें मेन्र 4९३ हैं । यद्दध खख्या कुछ अथवे- 
चेदके मंन्नोंसें आाठवे दिस्सेके बराबर है। 

तीलरा नाम ' अंगिराोबेद ' ओर चीथा नाम 'अथर्वा- 
गिरसां वेद !, पांचवां नाम ' भृग्वंगिरसां वेद ' है। 
इन तीनों नामॉसे ' अंगिरसां वेद ' यद्द नाम लामान्य है। 
हनकी मंत्रध्त रूया यह हे--- 


3 भ्टठगुः २२३ 
२ भृग्वंगिराः २३१ 
३ अंगिराः ९६ 
४ अथवोगिरा: ५८६ 
हद 


यह क्रमलख्या तीसरे स्थानपर क्षाती हैं। इस कारण 
€ अंगिरों वेद ' यह इसका तीसरा नाम है । 


' क्षत्र वेद ! यद्द इसका नाम इछलिये है कि इसमें 
क्षात्रगणके परिपोषणके मेत्र अधिक हैं । देखिये-- 
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दे मातृभूमिः १२१ ६३ ११६ 
5 जज 
डे एकवीरः १९। १, 
हे भभय॑ १९|१४-१६ ९ 
३ सुरक्षा १९।१७-२० ३५७ 
के राष्ट्र १3९।२४ ८ 
३ सुरक्षा १९४२७. १७ 
हे राष्ट्र १९।४१ १ 
द असुरक्षयः १९।६६ १ 6 बं&० 
५ श्न्द्रः २० ९७०८ ९५८ 
३. (0/४94४4४॥२प५७४॥८४।०५ मल 
रे अथवंबेदमें शत्रुका पराजय करके क्षपना विजय संपादन 
है करके अपना क्षात्रतेज प्रकट करनेका भाव बतानेवाले मंत्र 
५९ ७७० हैं झोर बीसवे काण्डसें इन्द्र देवताके मंत्र ९५८ 
६ हैं। इनमें इन्द्रके वीरत्वके करमका द्वी वणन है| ये इनमें 
७ मिलानेसे ७७००+९०८-१७२८ मंत्र द्वोते हैं | ये सब संत्र 
_३ ८७ क्षात्रधमे ? के प्रकाशक मंत्र हैं। 


ऋषियांक मन्त्र 


हस कारण शतपथ ब्राह्मणमें इस क्थवव्रेदकोी “ क्षत्र- 
बंद ' कद्दा यद्द ठीक ही कद्दा है। करीब करीब अथव- 
वेदका चौथा भाग ' प्षात्रधम वतानेवाला !' है। इस 
कारण इसका नाम “ क्षत्रवेद ' ठीक ही दीखता है । 

क्षयववेदमें १०।६।१४ में ' ऋचः: सामानि भेषजा 
यजूंषि ! ऐसे ताम चार वेदोंके कद्दे हैं । इसमें ' भेषज- 
बेंद ' अथवंवेदकों कद्दा है | भेषजवेदका अर्थ  ओषधि- 
' अथांत्‌ चिकित्साका यद्द वेद हैं। भक्त: जोषधचिक्रि- 
व्याके विषयमें इसमें कितने मंत्र हैं क्ब देखते हैं-- 


अथवेबेदमें चिकित्साक्रे मंत्र 
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अथववेदमें चिक्रिः्साके भर्थात्‌ ौषधी प्रररणके १०८१ 
मंत्र हैं । इसलिये इस वेदझा नाम “ सेषज्य-बेद !! है 
वद योग्य है । ' क्षत्र-वेद्‌ ' क्षात्रव॒कके-राज्यशासन, शत्रु- 
पराजय झआादि विषयोंके संत्र क्षथववेदर्मे १७२८ हैं इस 
लिये ९ क्षात्र-वेद्‌ ' यद्द नाम साथ हुआ है शोर भौपषधि 
प्रकरणके मेत्र १०८१ हैं इसलिये ' भेपज्यवेद ' यह नाम 
भी ठीक दीखता है। अन्य विषयकि मंत्रोंसे इन विषयोंके 
मंत्र संख्या अधिक दहोनेके कारण ये नाम अथववेदकों 
दिये हैं । ये दो नाम मंत्रोंके कन्दर भाये विषयोंकि अनु- 
सार हैं | भन्य विषयोंके मंत्र थोड़े हैं, इस कारण अन्य 
विषयोंके नाम दिये नहीं हैं । 

शेप ५नाम मंत्रद्वष्टा ऋषियोंके हैं कोर वे भो सेत्र- 
सेख्याके क्षनुसार द्वी हैं, दे खियि-- 

9 प्रथम नाम ' अथवंबेद ! है। मंत्रसंख्या १७८१ है। 

२ द्वितीय नाम  ब्रह्मबेद ? है। मेत्रसझ्या ७९४ है। 

३ तृतीय नाम “ अंगिरोबेद ' है, चतुथ नाम ' अथर्वा- 
गेरसां देद्‌ ' हे जोर पंचम नाम 'भृग्वंगिरखा वेद ' 
हे | इनमें ' व्गु ' के मंत्र २२३, “ स्ृग्वंगिरा ' के 
२३१, ' अंगिरां ' के ९६ भोर *' अथवागिरा ? के 
०६ हैं | इनके खबर मंत्र मिलकर ६०६ हैं । 

क्षन्य ऋषियोंके सत्र इससे कम हैं, भ्तः किसी शक्षन्‍्य 
ऋषिका नाम इस अथववेदकों मिला नहीं । मंत्रसख्यासे दी 
ये नाम मिले हैं यद्द बात यहां प्िद्ध हुई दे । 


यज्ञ बह्माका पद 


यज्ञमें जो मुख्य भषिष्ठाता द्ोता है उप्क्ो “ब्रह्मा ! 

३. की चर (९<«- पु शी जज. न 
बोलते हैं छोर वह भथववदी द्वी होना चाहिये, ऐसा नियम 
है । इसका कारण भी अथर्वा ओर ब्रह्माके मंत्र धन्य ऋषि- 
याँके मंत्रोंसे श्रधिक्र हैं यद्दी है, देखिये -- 


ऋषियाके मन्त्र (१३ ) 


३ 9. रस ७0०७ ० २ज # [० € 5 च्ै त्र 
ऋग्वदक ऋाषयाक मत्र ९ वध्वामत्र कापक सूक्त ७७ आर ४८१ मे 

कर | में दब तो छ है कर 
१ काण्व: ऋषि ऑहेस मंडऊ ज०१६ तृतीय मंडलमें है । इसके गोत्रजोंके मंत्र ऐसे दँ--- 
२ वसिष्ठ ऋषि सप्तम मंडर ८४१ ऋषभ:ः १४, कात्य: १३, कत्तः १०, गाथी २०, 
३ भरद्वाज अरप पट मल जज देवश्ववा: ५, कुशिकः २२, प्रजापति: ५२ सब 

8 अत्रि ऋषि पंचम मंडर ७२७ ओम कट हा 

७५ वामदेवों गोतमः ऋषि चतुर्थ मंडल ५८५९ द्‌ ग्रत्समद ऋषिके सूक्त ३६ कोर मंत्र ३६४ है । 
विश्वाित्र हे पी. इसके मण्डल अन्य ऋषियोंके ये मंत्र है-- सोमा- 

६ विश्वामि ऋषि तृतीय मंडक ६१७ क हे ' 
७ गृत्समद ऋषि. द्वितीय मंडड ४२९ हाते: ३१, कूम: ३५ मिलकर ६६ हुए । इसमें ग्रृत्ख- 


न क्यो मदके ७६३ मिलानेसे ५२९ कुछ मंत्र द्वितीय काण्डके 
इनमें मुख्य ऋषि क्षोर उसके गो न्ञमें उत्पन्न ऋषियों के हे दे २९ कुछ मंत्र दि । 
होते दं। 


मंत्र संम्रिक्ित हैं | देखिय-- (0/09५99४०ारिप्रआातो(| 99 हे | हे | 
् दे कि न्‍ज ऋग्वेदके नवम मंडलमें केवल सोमदेवताके मंत्र हैं । 
१ बसिए ऋषि के खूक्त १०४ भार मंत्र ४४१ हैं। . >> हे दि 
ध्; पियोवि पंज संजिकित नहीं.” हे ऋषियोंके दी हैं | वे इनमें मिलानेसे इनके भत्रोंकी 
इनमें वष्चिष्ठ गोन्नोत्पज्ञ ऋषियोंके मंत्र संमिलित नहीं , रत । 
| संख्या थोडी बढ सकती है। प्रथम भोर दशम मंडलपें 
हैँ । सप्तम मण्डल द्वी इनका मंडल है । बे के. हल हर बम 
थोड़े मंत्रोंके, छोटे सूक्तोंके सब ऋषि हैं । जसे क्षथवेवेद 
छाटे सक्तोंके अभनेक ऋषि हैं। इसलिये वे यहां नद्रीं लिये हैं । 
ऊपर अष्टम मण्डलके मंत्र १७१६ दिये हैं । इस मेड लरसें 
कण्वगोत्रके नेक ऋषियों के मंत्र हैं | खय॑ कण्व ऋषिका 
एक भी मंत्र इसमें नहीं है, ऋण्वगोत्रके क्नेक ऋषियोंकि 
0 >ु े तथा अन्यान्य ऋषियोंक्ि मंत्र दूं । इस कारण इनकी गिनती 
हे बन ऋषिके लव ३३ हैं ओर ४ आक, हैं । ऋषिवार करनेकी जरूरत नहीं है। भर्थात बाक़ीके छः 
की मानक मत्र ये हैं जुधगविष्ठिरा ५१२, >अश रह उत्तका मंत्रतेख्यावार क्रम यह है- 
कुमार: )२, वसुश्रुतः ४४, इध; १७, गयः १४, १ वाधघिषठ ८४७१ 
सुतंभरः २९, धरुण; ५, पुरुः १०, द्वितो खक्तवाह्दा: २ दासदेव. ५६५ 
५, वानेः ५, प्रयखन्त: ४७, ससः ४, विश्वस्ामा ४, ३ भरद्वाज ५२९ 
धम्नः ४७, गोपायन: ४७, वसूयवः १८, त्रेब्ृष्ण: ६, ४ विश्वामित्र ४८१ 


९ भरद्वाज ऋषि के सूक्त ३९ हैं भोर मंत्र ५२९ हैं । 
भरद्वाज गोत्रके ऋषि सुद्दोत्र: १०, झुनहोत्र: १०, 
नरः १०, शंयु:ः ९३, गग। ३१, ऋजिश्वा ६३, पायुः 
१९, ऐसे भरद्वाज्ञ मोत्रजोंके सत्र २३६ हैं कोर भर- 
द्वाजके मंत्र ५२९ हैं | 


विश्ववारा ६, गोरिवीति: १५, बश्नः १५, अवस्यु: ५ गृत्समद ३६३ 
१३, गातुः १२, सवरणः १९, प्रभूवसुः १9७, कअषव- & श्रत्रि १२६ 


प्रातेभानु ५, प्रतिप्रभ: ५, स्वस्ति २०, दयावाश्व:ः पडलमें हैं | यद्द मेत्रसंख्या देखने से ऋग्वेदके ऋषियोंकी 
# 6 नू्क्फण ८ ह न आप # 2 + । 
३२, श्रुतावत्‌ ९, क्षचनाना 8, रात्दृब्य: ]९, जंत्रसंख्या क्यथववेदके ऋषियोंकी मंत्रलंख्यासे कम दीखती 
ह च५ 
यज्ञत: १०, डरुचाक्र: 4, बाहुवृक्त: ६, ५२:२०, है। देखिये--- 


क्षवस्यु: ९, सप्तवधिः ९, सत्यश्षवा; १६, एवयामरुत्‌ ९ १ अथर्वा १६२५९ 

इनके कुछ मंत्र ६०१ हैं । २ ब्रह्मा ८९४ 
क्षत्रिके मंत्र १२६ भोर गोत्रजोंके ६०१ मिछकर ७२७ ३ श्ग्वंगिराः. २३१ 
द्वोतें हैं | ४ भृगुः २३३ 
४ गौतम गोज़में उत्पन्न घामदेव ऋषिके सूक्त ष७ ७५ कश्यप: १६० 
कोर ५६५ मंत्र चत॒र्थ मंडलमें हैं। त्रसदस्युः १०, ६ सूर्यासावित्री १३९ 


पुरुमाठाजमीजदी १४ मिलकर २४ मंत्र इनके हैं । ७ यमः ६४७ 


अथर्वा ऋषिऊका स्थान प्रथम ज्नाता है | इसलिये यज्ञमें 
अथवाका स्थान मुख्य माना गया है। यज्ञमें ब्रह्मापद पर 
अथववदी द्वी ब्रेठना चाहिये यद्द प्राचीन मर्यादा इस कारण 
है। क्‍योंकि चारों वेदोंके ऋषियोंमें क्षथर्वा ऋषिके मंत्र 
हि गा # श्र न 
सब्र अन्य ऋषियोंकी मंत्रप्तब्यासे भाषिक हं। वदसें हीं 
कद्दा है- - 
ि को ही> ८५ 6 का के 
अथवा यत्र दाक्षता बाहप्यास्त हरण्यय ! 
झथवे, १०।)१०।६७ 


जहां दीक्षित द्वोकर भ्थर्वा सवर्णके श्राप्नपर बेढता 


बदोंके ऋषियाके नाम ओर उनका महत्व 


इममु त्यम्‌ अथवंबद्‌ आश्नि मन्थन्ति वेधलः । 
ऋ, ६।१५। १७ 
अथवा त्वा प्रथमो निरमन्थद्से । वा. य. ११।३२ 
त्वामे पुष्करादध्यथवां निरमन्थत । 
ऋ., ६।१६।१३; वा. य. १५२२ 
यज्ञेरथवां प्रथमः पथस्तते | ऋ. १।८३॥५ 
अथवसि अग्नि प्रथम उत्पन्न हुआ | णथर्वाके समान 
स्ानी छोग भग्निका मंथन करते हैं। दे बग्ने | श्रथर्वाने 
तुझे प्रथम मन्थनसे निर्माण किया । पुष्करसे तुझे अथर्वाने 
मन्थन करके दे अग्ने ! निकाछा है। क्षधवनि सबको 








है। ' क्षप्तेक्ों मन्‍्थनसे प्रथम उत्पन्न करनेवाका क्षथर्वा यज्ञोंसे प्रथम मार्ग बताया है। 
ऋषि दे -- हस तरद्द वेद द्वी क्थर्वाके यज्ञप्रवतेनका वर्णन करता 
अप्निजातों अथवंण; | कर, १०२१|५ है । और उसका प्रथम स्थान बताता है । 
अथवेबेद (097५93५४9/7?पए59/(9| 99५ 
प्रथम काण्ड क्‍ स्क्त नाम मंत्र | द्वितीय काण्डं 
सूक्त नाम मंत्र २३ श्रेतकुष्टनाशन ४ | घूक्त नाम मंत्र 
१ मेधाजनन ४ २४ ख्ेतकुष्ठन।दा ने ४ परम भाम ज 
२्‌ रोगोपश मन ४ |. २७ ज्वरनाशन ४ र्‌ भ्रुवनपति: ज्‌ 
३ मृत्र मो चन॑ ५ जा छणद शमप्राप्तिः ४ कास्रावभेष जे कट 
४ क्ष॒पां भेपज॑ ४ २७ स्वस्त्ययन ४ ४ दीर्घायुः ९ 
५ क्षपां भेषजं ४ २८ रक्षोप्न ४ हे इन्द्रस्य वीयाणि ७ 
६ क्षपां भपज ४ | २९ राष्ट्राभिवर्ध न ६ सपत्नद्या भ्षप्मि: कि 
७ यातुधानन।शरन ७ सपत्नक्षयणं न ७ शापमो यन॑ ५ 
८ यातुधाननाश नं ४ | ३० दीर्घायुः ४ ८ क्षत्रियरोगनाशन॑. ५ 
5 विज्ञय: ४ लि पाशमोचन ४ ५९ दीर्घायु: है 
३० पाशविमोचन ४ । इर मद्ददवह्म ४ | १० पाशमोचन ९ 
११ प्रसूति: ६ ३३ आप: ४ ११ श्रेयःप्राप्तिः हे 
९ यक्ष्मनाशन डे | ३४ मधुविद्या जज १२ शन्रुना न & 
१३ विद्य॒व्‌ ४ | ३५७ दीर्घायुः ४ १३ दीर्घायुः के 
१४ कन्या ४ १५३ १४ दस्युनाशन है 
१५ पुष्टिकम ४ ४ मंत्रोंकि सूक्त ३० मंत्र १२० १५ अभयप्राप्ति: ६ 
१६ शबत्रवाघन ४ पु पा प्‌ १६ सुरक्षा हि 
१७ धमनीबंधन छ | ६७४ ४ २ २ १७ बलप्राप्ठिः ७ 
१८ अलक्ष्मीनाशनं ४ | ७-. ,,. ४ | जा ७ १८ द्न्रुताशने ज्‌ 
१९ शत्रुनिवारणं ४ ५९. ../ ,, ९ १९ शनत्रताशन है 
८ शत्रुनिवारणं ४ हर इरेषा | २० शत्रुनाश नं ५ 
२१ शत्रुनिवारणं ४ प्रथम काण्डमें ४ मन्त्रोंके सूक्त . २१ हत्रनाशन ५ 
२२ हृद्ोगद्रामिद्ानाशनय ४ | श्रधिक हैं । | २२ दात्रुनाशनं ५ 























ऋषिया के मन्त्र (६५) 
......../।5+€$  च- कि आम कक तल कट 3 मल निशनिमील मल 
घूक्त नाम मंत्र | सूक्त नाम मंत्र सूक्त नाम मंत्र 
२३ बान्रनाशने ज १६ स्वस्तये प्राथना ७ | १२ रोहिणी ७ 
२४ शत्रनाशन 4 १७ कृषिः ५९ १३ रोगनिवारण ७ 
२५ पृश्चिपर्णी ज्‌ १८ वनस्पति: ६ १४ स्वज्यातिः ९ 
२६ पशु व धेन॑ ज्‌ १९ क्षत्र ८ १५ वृष्टिः १६ 
९७ बजपराजय: ७ २० रयिसंवधने १० १६ सत्य-भनृते ९. 
२८ दीर्घायुः ज्‌ २१ शान्ति: १० १७ अपामागे: ८ 
२५९ दीर्घाय: ७ २२ वचे:प्राप्ति: ६ १८ अपामाग: ८ 
३० कामिनीमनो २३ वीरप्रसूतिः ६ १९ क्पपामाग: ८ 
5भिमुखीकरणं ७५ | २४ सम्तृद्धिप्राप्तिः ७ | २० पिश्ञाचक्षयणं ९ 
३१ कामिजभन ज्‌ २७ कामस्य हृपुः धर २१ गाव: ७ 
३२ कृमिजभन ६ २६ आत्मरक्षा ६ २२ भमपिन्रक्षयण ७ 
३ ३ यक्ष्मविवद्वणं ७ | २७ शत्रुनिवारण ६ | २३ पापमोचन ७ 
३४ पशव:ः ज्‌ २८ पशुपोषण ६ २४ पापमोचन ७ 
३७ विश्वकर्मा ज्‌ २९ भवि: ८ २७ पापमोचन ता 
३६ पतिवेदन ८ | ३० सांमनस्य॑ ७ | २६ पापमोचन ७ 
२०७ ३१ यद्ष्मनाश ने ११ २७ पापमोचन ७ 
५ मंत्रोंके खूक्त २२ मेन्न ११० रं३० | २८ पापमो चने ७ 
६ 89. ५), ३० ६ मत्रोंवाले सूक्त १३ मंत्र ७८ २५९ पापमोचन ७ 
3. 99 १9 की जे के गा ,  उर ३० राध्टी देवी ८ 
की 9 )॥ देरे &: रत 5 2 96 ३१ सनानिरीक्षण ७ 
३६ २०७ ९ ,; ,, २ ,, १४८- । ३२ सेनासंयोजन ७ 
द्वेतीय काण्डसें ५ मेत्रोंके सूक्त १० ,, शििप , २० ३३ पापनाशन 4 
भाषक हैं। गे शप ४ ११ ३४ ब्रह्मोद्॒न ८ 
तृतीय काण्ड का कल भ हे - र॒त्युप्ततरणे ७ 
$ शतब्रुसेनासमो दहन ६ १३ २३० ३६ क्षग्नि: १० 
२ बन्रुसेनाधमोदन ६ तृतीय कांडसें ६ मंत्रोंके सृक्त ३७ कृमिनाश न १२ 
३ स्व॒राज्ये राज्षःस्थापना ६ क्षधिक हैं । * ३८ ऋष भ: हर 
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५ 5 ब््‌ 
(१०) बेदाके ऋषियोंके नाम ओर उनका महत्व 


अथववबेदकी आजकी व्यवस्था 
भथववेदकी शाजकी व्यवस्था ७ वे काण्डतक एसी हैं- 
$ प्रथम कांडमें ४ मंत्रोंक सक्त भाषेछ हैं । 
२ द्वितीय कांडमें ५ मन्नोंके सृक्त अधिक हैं। 
३ तृतीय कांडमें ६ मत्रोंके सक्त षिक हैं। 
४ चतुर्थ कांडमें ७ मंत्रोंके सक्त भ्रिक हें । 
५ पंचम कांडस़ें ११ मंत्रोंके सृक्त क्चिक हैं। 
६ पष्ठ  कांडमें ३ मंत्रोंके सक्त भषिक हैं। 
७ सप्तम कांडसें १या२ मंत्रोंके सक्त धिक हैं। 
इस तरह सक्तमें मेत्रसेख्याके क्षनुप्तार ये काण्ड बने 
हैं| तेरदरव काण्डसे प्रकरण दै--- 
१३ तेरद्र्वं काण्डमें कष्यात्म प्रकरण है । 
१४ चाददवें काण्डसें विवाद्द प्रकरण है । 
१५ पंदरद्र्व काण्डमें ब्रात्य प्रकरण है । 
१६ सोलद्दव काण्डमें दुःखमोचन प्रकरण है । 
१७ सतरदव काण्डमें क्षम्युदूय प्रकरण है । 
१८ भरठारहव काण्डमें पितृमेंषघ प्रकरण है । 
२० बीसवें काण्डमें इन्द्रसृक्त प्रकरण है । 
भर्थाव्‌ इन सात काण्डोंमें सात प्रकरण हैं | प्रथमके १२ 
काण्डॉमे तथा उन्नीसवें काण्डमें प्रकरण नहीं हैं । हनमें 
प्रकरणानुप्तार सृक्त एकत्रित किये जांय, तो क्षष्ययनकी 
क्षपूर्व सुविधा द्वो सकती है । इसका विचार सबको करना 
चाहिये । 
पूर्व स्थानमें क्षात्र प्रकरण ( प. ९; १० ) चिकित्सा 
प्रकरण (४. ११, १२ ) दिये हैं। हन सृक्तोंकी परस्पर पम्बन्ध 
देखकर सब सक्तोंको एकत्रित किया जायगा तो अध्ययनदक्रे 
लिये कितना अच्छा द्वोगा। क्षाजके सूक्त विषयानुसार 
संप्रद्दित किये नहीं हैं । उन सबको विषयानुसार संग्रद्दधित 
करनेसे अध्ययन करनेवाकछोंकी क्ष्थंका अनुसंघान सहज द्ो 
सकता है । 


विषयवार संग्रह 
ब्रह्मज्ञान, इंश्वर, राज्यश।सन , मातृ भूमि, चिकिध्सा, युद्ध, 
शत्रुपराजय ऐसे ४०।५० विषयोंके नीचे डे उस विषयके 
सूक्त ऋमसे रखे जांय तो वेदकी दुबाधता स्वय दूर द्वोगी । 
ओर पसस्कृतज्ञ पाठकोंको वेदका नित्य पाठ करना ओर 
उप्तसे लाभ प्र।प्त करना सहज होगा । 
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देवतावार मंत्रोंकि प्रकरण 
ऋग्वेदकी क्लाजकी व्यवस्था ऋषिक्रमानुसार है ( प. 
१३ ) केवछ नवम मइऊ ' साम देवता ' का है 
क्षतः वद्द बनी बनाई 'देवत संद्विता ' है। “ अग्ने, इन्द्र, 
मरुत्‌, सोम, अश्विनों, ओषशि भादि देवताभोंके मंत्र 
एकत्रित किये जांय शोर चारों वेदोंके मंत्र देवतानुसार रस्े 
जाँय तो एक एक देवताके मंत्र हकट्टे अ््ययनके लिये 
मिलगे ओर प्रकरणानुसार मंत्र रददनेसे क्षथज्ञान द्वोनेके लिये 
बड़ी सुविधा द्वोगी । 
आजकी संद्विताएं बेसी द्वी रदेंगी । उनमें कुछ न्‍्यून वा 
अधिक करना नद्ीीं है। परंतु देवत-संद्विता बनाकर विषया- 
नुप्तार मंत्र हसलिये हकट्टे करने हैं, कि पाठकोंको ए% 
विषयका ज्ञान सहज दो जाय, जसा-- 
इन्द्र सक्तोंसे युद्धव्यवस्थाका ज्ञान 
मरुत्‌ सृक्तोंसे सेन्यव्यवस्थाका ज्ञान 
अश्विनों यूक्तोंसे क्वारोग्य व्यवस्थाका ज्ञान 
इस तरद्द अ्षन्यान्य देवताक्षोंके सृक्तोंसे क्षन्यान्य विष- 
योका ज्ञान होना सहज है | भाज एकन्नित मेत्र न होनेके 
कारण किसीको क्षधेका भनुसंघान दीं नहीं रहता। इस- 
लिये इस तरद्द विषयवार तथा देवतावार मन्त्रसंग्रह कर- 
नेकी जाज बड़ी भावश्यकता है। 
वेद 
हस देवतावार मन्त्रसंप्रहें चारों वेदोंके सब मन्त्र रहेंगे 
भोर उस ग्रन्थका नाम दम ' वेद ? रखेंगे । ये चार संदि- 
ताए ' ऋग्वेद-संहिता, यजुर्वेद-संहिता, सामवेद्‌- 
संहिता मोर अथवेवेद-लंहिता ' इन नामोंसे सुप्रसिद्ध 
हैं वे वेसी दी रहेंगी । 
अध्ययनकी सुविधाके छिये यह देवत-संद्विता * बंद ' 
नामसे मुद्रित की जायगी | इप्तमें वेदिक संद्विताओंके खब 
मेत्र प्रकरणऊे भनुसार रदेंगे। एक भी मंत्र छोड़ा नहीं 
जायगा । वहद्द ' वेद ? अंथ काठ-नों सो पृष्ठोंका सदासवदा 
पास रखने योग्य होगा । विशेष बड़ा भी नहीं द्वोगा। 
मूल्य भी स्वल्प द्वी होगा । 
सब वेद धमकी माननेवाले विद्वान हस विषयका विचार 
करें कोर क्षाजह्ती कठिनताकों दूर करनेके लिये स्वकीय 
संमृति प्रदाशित करके सद्दायता करें । 
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